श्रीमद्रागवृतमहा पुराएंस 
दशम! स्कन्‍्थः 
प्र्वक्छल्लबिझा: अछवयाव्य: 
प्रथमः श्लोक 
जयति तेडइथधिक जन्‍मना बजः अथल इन्दिश शश्यदत हि। 
दयित दृश्यतां दिक्तु लावकास्त्वथि घतासवस्त्वां विचिन्चत ॥१॥ 


पदच्छेद--..._ जयति ते अधिकम्‌ जन्मना ब्रज: श्रयत इन्दिरा शश्वतृअत्न हि । 
दयित दृश्यतास्‌ दिक्षु तावकाः त्वयिधतअसवः त्वाम्‌ विचिस्वते ।। 
णब्दार्थ-- जयति ४. बढ़ गयी है दयित ८. है प्रियतम ! 
ते १ आपके दृश्पताम्‌ थे. देखो 
अधिकम्‌ ३. अधिक द्िक्षि १३. सभी दिशाओं में 
जन्मना ब्रज २. जन्म से ब्रज की महिमातावका: ११. आपको गोपिकरारये 
श्रपतत ७. वास कर रही है व्यग्रिधुतास्तवः १०, आपके लिये प्राण धारण करनेवान्री 
इन्दिरा ५. तभी तो लक्ष्मी त्वाम्‌ १२. आपको 
शश्वत्‌अत्रहि। ६.निरन्तर यहाँ दिचिन्चते ॥। १४. खोजती भटक रही हैं 


एलोकार्थ--आपके जन्म से ज्नज की महिमा अधिक बढ़ गयी है । तभी तो लक्ष्मी निरन्तर यहाँ वाप्त 
कर रहो हैं । हे प्रियतम ! देखो आपके लिये प्राण धारण करने वाली आपकी गोपिकायें आपको सभी 
दिशाओं में खोजती भटक रही हैं ।। 


हिती ये श्लोकः 
शरदुदाशपे साघधुजातसत्सराखिजोरसआीझुषा इशा। 
सुरतनाथ तेड्शुल्कदासिका वरदनिध्नतों मेह कि वधः ॥२॥ 


पदच्छेद-- शरत्‌ उदाशये साधुजात सत्सरसिज उदर श्री घुषा दशा । 

सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिष्नतः नेह किस्‌ वध: ॥॥ 
शब्दार्थ- शरत्‌ १. शरदकालीन सुरतनाथ ८. हैं संभोग पति ! 
उदाशये २. जलाशय में ते अवुल्क 5. हम आवयकी विनामोल को 
साधुजात ३. भली-भाँति उत्पन्न दासिकाः १०, दासी हैं ह 
सत्सरसिज ४. सुन्दर कमल के बरद ११. हे मनोरथपूर्ण करने वाले 
उदर श्री ५. मध्यभाग की शोभा को. निष्नतः ७. हमें घायल कर दिया है 
मुषा दशा। ६. चुराने वाले आपके नेत्रों ने नेहकिम्‌व॒धः ॥। १२. क्‍या यह (नेत्रों से मारना) वध 

नही है 


एलोकार्थ--शरदकालीन जलाशय में भली-भाँति उत्पन्न सुन्दर कमल के मध्यभाग की शोभा को 
चुर।ने वाने आपके नेत्रों ने हमें घायल कर दिया है । है संभोग पत्ति ! हम आपकी बिना मोल को 
दासी हैं । हे मनोरथ पूर्ण करने वाले ! क्‍या यह नेश्रों से गारता धध नहीं है।। 
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विघजलाप्ययाद्‌ उ्यालराक्षसाद्‌ वषसारुताद्‌ वेद्युतानलाल । 


पदच्छेद--- 


शब्दार्थ-- 
विषजल 
अप्पयात्‌ 
व्याल 
राक्षसात्‌ 
वर्षसारुतात्‌ 
वेद्युत 
अनलात्‌ । 


चघूजसयात्मजाद विश्वतोमयाहषस ते व रक्िता सदट्ठः ॥र॥ 


विषजल अप्ययात्‌ व्याल राक्षसात्‌ वषमारुतात्‌ अनलात्‌ । 
वृषसय आत्मजात्‌ विश्वतः: भयात्‌ ऋषभ ते वयम्‌ रक्षिताः घुहुः ।। 


यमुना के विषेले जल वृषमय 5 


२. 5... वृषभासुर और 

३. विषयक मृत्यु से आत्मजातू १०. व्योमासुर आदि 

४. अजगर रूपी विश्वत: ११. सब प्रझार के 

५. राक्षस से भयात्‌ १२. भयों से 

६. इन्द्र की वर्षा-आँधी ऋषभ १. हे पुरुष शिरोमणि ! 
७. बिजली ओर ते बयस्‌ १३. आपने हमारी 

८. दावानल से रक्षिता मुहुः ॥। १४. वार-बार रक्षा की है 


एलोकार्थ--है पररुष शिरोमणि ! यमुना के विषेले जल विषयक मृत्यु से, अजगररूपओ राक्षस से, इन्द्र 


की वर्षा, आँधी, त्रिजली और दावानल से, वृषभासुर और व्योमासुर आदि सब प्रकार के 
भयों से आपने हमारी ब.र-बा र रक्षा की है ।। 


चतुथः श्लोक: 


न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनासन्तरात्मह॒कू । 


विखनसा्थितो चिश्वशुप्तये सख उदेखिवान्‌ सात्वतां कुले ॥४॥ 


८. ब्रह्मजी की । 
१०. प्राथना पर 
११. समस्त संप्तार को 
१२. रक्षा करने के लिये 
८ है सखे ! 


पदच्छेद--. न खलु गोपिका नन्दनः भवान्‌ अखिल देहिनाम्‌ अन्तर आत्मदुक्‌ । 
विखनस अरथितः विश्वगुप्तथे सखे उदेयिवान्‌ सात्वतास्‌ कुले ॥। 

शब्दार्थ -- 

न्‌ ४. नहीं हो, अपितु विखनस 

खलु १. निश्चग्र ही अधितः 

गोपिकानन्दन: रे. यशोदानन्द नहीं विश्व 

भवान्‌ २. तुम केवल गुप्तये 

अखिलदेहिनाम्‌ ५. समस्त शरोर धारियों के. सखे 

अन्तर ६. हृदय में रहने वाले उदेयिवान्‌ 

आत्मद्क्‌ । 


७. उनके साक्षी और अन्तर्यामी हो सात्वताम्‌ कुले ।। १३ 


१४. अवतीण्ण हुये हो 
« तुम यदुवंश में 


इलोकार्थ- निश्चय ही तुम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो । अपितु समस्त शरीरधारियों के हृदय में 
रहने वाले, उनके साक्षी और अषन्तर्यामी हो। है सखे ! बह्याजी की प्रार्थना पर समस्त 
संसार की रक्षा करने के लिमे तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुये हो ॥ 
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पञ्चम: स्खाकः 
विरचितामसयं दष्णितुर्य ते चरणमीयुषां संसतेमयात्‌ | 
करसरारूह कानन्‍त क्ामदं शिरसि घेद्धि नः ओऔकरभसहमस्‌ ॥५॥ 


पदच्कद--. विरचित अभयमस््‌ वष्णिधुर्य ते चरणम्‌ ईयुषास्‌ संयुतेः भयात्‌ । 
करसरोरुहम्‌ कन्ति कामदम शिरसि धेहि नः भ्रीकर ग्रहम्‌ ॥॥ 


शब्दार्थ-- । 
विरचित ५. देने वाले कर ११. अपने कर 

अभयम्‌ 9. अभय सरोरहम्‌ १२. कमल को आप 

वृष्णिधर्य १. है यदुवंश शिरोमणि ! लोग कान्त ८. है प्रियतम ! समस्त 

ते चरणम्‌ ६. आपके चरणों की कामदम्‌ दे. कामनाओं को पूर्ण करने वाले 
ईयुपाम्‌ ७. शरण ग्रहण करते हैं (अत:) शिरसि धेहि १४. सिर पर रख दो 

संसते २. जन्म मृत्युरूप संसार के. नः १३. हमारे 

भयात्‌ । ३. भय से डर कर श्रीकर ग्रहम्‌ ॥॥ १०. लक्ष्मी का हाथ पकड़ने वाले 


एलोकार्थ--है यदुवंश शिरोमणि ! लोग जन्म-प्रृत्युछूष संसार के भय से डर कर अभय देने वाले 
आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं । अतः हे प्रियतम ! समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, 
लक्ष्मी का हाथ पकड़ने वाले अपने कर कमल को आप हमारे प्र पर रख दो॥। 
प53 रलाकः 
बरजजनालिहइन वीर योषितां निज्रजनस्मयध्यंसनस्मित । 
७ 2५ रैक ७ ७ 
समज सरे भवत्किहुरीः सम नो जलरूद्नन चारु दशय ॥६॥ 


पदच्छेद--.. नब्ननजनत आतिहनू बीर योषिताम्‌ निज जनस्मय ध्वंसनस्मित । 
भज सखे भवत्‌ किद्धरीः: सम नो जल रह आननम्‌ चारु दर्शय ।। 


शब्दा्थं-- 

न्रजजन १. ब्रजवातियों के स्मित । ४. आपको मधुर मुस्कान ही 
आतिहनू २. दुःख को दूर करने वाले भज ११. हमसे प्रेम करो 

वीर ३. वोर शिरामणि सखे भवत्‌ ४५- हे सखा ! हम तो आपको 
योषितामू ६. हम गोपियों के किडद्धू:री: सम १०. दातप्ी हैं 

निजजन ५. अपनी भक्ता नो जलरुह १२. हमें कमल के समान 

समय ७. गवे को आननम्‌ चारु१३. अपने सुन्दर मुख का 
ध्वंसन ८. नष्ठ कर देने वाली है दर्शय ।। १४. दर्शन कराओ 


एलोकार्थ-व्रजवासियों के दुख को दूर करते वाले वोर शिरोमणि श्याम सुन्दर आपकी मधुर 

मुस्कान ही अपनी भक्ता हम गोपियों के गव॑ को नष्ट कर देने वाली है। है सखा ! श्याम सुन्दर ! हम 

तो आपको दासी हैं। हम से प्रेम करो । हमें कमल के समान अपने सुन्दर मुख का दशन कराओ ॥ 
फा०-४१ 
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संप्तभः राकः 
व हे ७ ० « 2-2 
प्रणलतदेहिनां पापकशन लतृणचरानुग अ्रीनिकेतनम्‌ । 
फरणिफणाएित ते परदाम्बुज कुणु छुचेषु नः कुन्धि हच्छुयम्‌ ॥»॥ 


पदच्छेद-- प्रणत बदेहि साम्‌ पापकर्शनस्‌ तृणचर अमनुगम्‌ श्री निकेतनस्‌ । 

फणिफण अरपतसम््‌ ते पद अम्बुजस्‌ कृणु कुचेषु नः कृन्धि हच्छयम्‌ ।। 
शब्दार्थ -- 
प्र्ण्त २. शरणागत फणिफण 5. साँप के फणों पर 
देहिनास्‌ ३. प्राणियों के अधितस्‌ १०. रखे गये उन्हीं चरणों को 
पापकशंतस्‌ ४. पापों को नष्ट करने वाले से पद अम्बुजस्‌ १. आपके चरण कमल 
तृणचर ५. बछड़ों के क््णु १२९ रखो और 
अतुगम्‌ ६. पीछे चलने वाले तथा कुचेषु न: ११. हमारे स्तनों पर 
श्रो ७. शोभा के कृन्धि १४७. शान्‍्त करो 
निकेततम । 5. धामहें 


हच्छयम्‌ ।। “३. हमारे हृदय की ज्वाला को 
श्लोकार्थ--आपके चरण कमल शरणागत प्राणियों के पापों को नष्ट करने वाले, बछड़े के पीछे चलने 


वाले तथा शोभा के धाम हैं। साँप के फणों पर रखे गये उन्हीं चरणों को हमारे स्तनों पर रखो और 
हमारे हृदय को ज्वाला को शान्त करो ॥। 


अष्य्मः श्लोकः 
सघुरया गिरा वल्ग॒ुवाक्यथा बुधसनोजझ्या पुष्करेक्षुण । 
विधिकरीरिमा वीर मुदछच्यतीरधरसीघुना5व्प्याययसव न ॥<5॥ 


पदच्छेद-- सधुरया गिरा बल्गु वाक्यया बुध सतोज्ञया पुष्करेक्षण। 
विधिकरो: इमाः वीर मुह्मतीः अधर सीधुना आप्पाययस्व सः ।। 
शब्दार्थ -- 
मधुरया ६. तुम्हारों मधुर विधिकरीः १०. आज्ञाकारिणी दासी बन गई हैं 
गिरा ७. वाणी से इसाः 5. हम आपकी 
बह्गु २. सुन्दर वीर ११. हे दान वीर 
बाक्यया ३. नयनों के कारण मुह्मतीः ८, मोहित होकर 
ब॒ध् ५. विद्वानों को अधर १२. अपने अधरों का 
मनोज्ञया ४. आनन्द देने वालो सीधुना १३. दिव्य अमृत रस 
पुष्करेक्षण +॥ १. हैं कमल नयन ! . अप्याययस्व नः ॥। १४. 


पिलाकर हमें कृतार्थ करो 
एलो कार्य -है कमलनयन ! सुन्दर नयनों के कारण विद्वानों को आनन्द देने वाली तुम्हारी मधुर 
वाणी से मोहित होकर हम आपकी आज्ञाकारिणी दासी बन गईं हैं । हे दानवीर ! अपने अधरों का 
दिव्य अमृतरस पिलाकर हमें कृता्थ करो | 
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नवमः श्लोकः 
तब कथाम्त तप्लजीवन कविभिरीडितं॑ कल्सचापहम । 
अआवणमड़ल शआ्लरीसदातत छवि ग्रणनिति ते भरिदां जनाः !॥ 
पदच्छेद्‌-..- तब कथा अम्ृनतम्‌ तप्त जीवनम्‌ क विभि: ईडितम्‌ कल्मघषअऊअपहमस्‌ । 
श्रवण मद्भलम्‌ श्रीमद्‌ आततम भुवि गणन्ति ते भुरिदाः जनाः ॥। 


शब्दार्थ--- 

तब कथा १. आपकी लीला कथा अवण ८. श्रवण मात्र से हो 

अमृतम्‌ २. अमृत स्वरूप है मड्लम्‌ ८. परम कल्याण को देने वाली है 
तप्त ३. विरह से सताये लोगों का. श्रीमद्‌ १०. परम सुन्दर और 

जीवनभ्‌ ४. जीवन सर्वस्व है आततम्‌ ११. अति विस्तृत है 

कविभि:ः ५. भक्त कवियों ने भुवि १२. प्रृथ्वी पर जो इसका 

ईडितम्‌ ६. उसका गान किया है वे गृणन्ति ते १३. गान करते हैं दे 


कल्मषअपहम्‌ । ७. पाप ताप को नष्ट करने वाली धूरिदाःजना: ।। १४. सबसे बड़े दाता हैं 

एलोकार्थ--आपकी लीला कथा अमृत स्वरूप है । विरह से सताये लोगों का जीवन सर्वस्व है। भक्त 
कवियों ने उसका गान किया है | यह पाप-ताप को नष्ट करने वाली है | श्रवण माच्र से ही परम 
कल्याण को देने वाली है । परम सुन्दर और अति विस्तृत है | प्रथ्वी पर जो इसका गान करते हैं 


वे लोग सबसे बड़े दाता हैं । 
दशमः श्लोकः 
प्रहसित प्रिय प्र सवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमहुलम । 
रहसि संविदो या हृदिस्एशः कुहक नो मनः क्षोमसन्ति हि ॥१०॥ 


पदच्छेद--.. प्रहसितम्‌ प्रिय प्रेम वीक्षणम्‌ विहरणम्‌ च ते ध्यान सज़्लम्‌ । 
रहसि संविदः या: हृदिस्पृशः कुहुक नो मनः क्षोभयन्तिहि ॥। 


शब्दार्थ-- 

प्रहसितम्‌ ३. हसना रहसि ८. तुमने एकान्त में 

प्रिय १. हे प्पारे ! श्याम सुन्दर संविदः १०. ठिठोलियाँ की हैं 

प्रेम ४. प्रेमपूर्वेक या: हृदिस्पृशा: 5. हमसे जो हृदय स्पर्शी 

वोक्षणम्‌ ५. तिरछो चितवन से देखना कुहक ११. हमारे कपटी मित्र 

विहरणम्‌ ६. विहार करना आदि का नः १२. वे सब हमारे 

चते २. तुम्हारा सनः १३. मन को 

ध्यानसज्भलम्‌ । ७. ध्यान भी परम मज्जुल॒ क्षोभ्यन्ति हिं।॥१४. क्षुब्ध किये देती हैं 
कारक है 


ब्लोकार्थ--हे प्यारे श्याम सुन्दर, तुम्हारा हंसना ! प्रेमपृवेक तिरछी वितवन से देखना, विहार करना 
आदि का ध्यान भी परम मज्भुलकारक है । तुमने एकात्त में हमसे जो हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की हैं, 
हमारे कपटी मित्र, वे सब हमारे मन को क्षुब्ध किये देती हैं ॥। 
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एकादश श्लोकः 


चतलसि यद्‌ च्रजाच्चारयन्‌ पशून्‌ नलिनखुन्दर नाथ ते पदम | 
शिलतणाड-कुरं! सीदतीति न! कलिलता सनः कानन्‍त गच्छुति ॥११॥ 
पदच्छेद--. चलसि यद ब्रजात्‌ चारयन्‌ पशुन्‌ नलिन सुन्दरम्‌ नाथ ते पदम्‌। 
शिलतृण अछ कुरे: सीदतीति नः कलिलताम्‌ मनः कानन्‍्त गच्छति ।। 


शब्दार्थ--- 

च्लसि ७. निकलते हो तब शिल 5. आपके चरण कड्/ूड़ 

यद्‌ ४. जब तुम तृणअडः कुरे: १०. तिनके और कुश-काँटे गड़ जाने से 
ब्रजात ६. ब्जसे सोदतीति ११. कष्ट पाते होंगे 

चारयन्‌ पशुन्‌ ५. गोओं को चराने के लिये नः १२. ऐसा सोच कर हमारा 

नलिन सुन्दरम्‌ रे. कमल से भी सुन्दर हैं कलिलताम्‌ मनः १३. मन दुःखी 

नाथ १. हे प्यारे स्वामी !. कान्‍्त ८. हे प्रियतम ! 

ते पदम्‌ । २. तुम्हारे चरण गच्छत।। . १४. हो जाता है 


इलोकाथ-हे प्यारे स्वामी ! तुम्हारे चरण कमल से भी सुन्दर हैं ।॥ जब तुम गौओं को चराने के लिये 
ब्रज से निकलते हो तब हे प्रियतम ! आपके चरण कछ्धूड़, तिनके और कुश काँटे गड़ जाने से कष्ट 
पाते होंगे । ऐसा सोचकर हमारा मन दुःखी हो जाता है ।। 
हादशश श्लोकः 

दिनपरिक्षये. नीलकुन्तलेवनरुहाननं॑ विश्रदावृतम । 

घनरजस्वल दशयन सुहम नसि न) समर वीर यच्छुसि ॥|१२॥ 
पदच्छेद--. दिन परिक्षये नील कुन्तलः वनरुह आननम्‌ बिभरूत्‌ आवृतम्‌। 

घन रजस्वलम्‌ द्शंयन्‌ मुहुः मनसि नः स्मरम्‌ वीर यच्छसि ।। 


शब्दाथ-- 

दिन १. दिन के घन 5. गऊओं के खुरों से उड़ी हुई 
परिक्षये २. ढलने पर वन से लौटते समय रजस्वलम्‌ १०. धूली से मण्डित 

नीलकुन्तल: ३. नीली-नीली अलकों से दर्शयन्‌ सुहुः ११. आपका मुख बार-बार देखकर 
वनरुह ५. आपका कमल के समान सनसि नः १२. हमारे मन में 

आननम्‌ ६ मुख सस्‍्मसरम॒ १३. मिलन को आकांक्षा 

बिध्््त्‌ ७. शुशोभित होता है वीर ८. है वीर प्रियतमु ! 

आवतम । ४. घिरा हुआ यच्छसि ।। १४. उत्पन्न करते हों 


ए्लोकार्थ--दिन के ढलने पर वन से लौटते समय नीली-नीली अलकों से घिरा हुआ आपका कमल 
के समान मुख सुशोभित होता है । हे वीर प्रियतम ! गऊओं के खुरों से उड़ी हुईंघूली से मण्डित 
आपका मुख बार-बार देखकर हमारे मन में मिलन की आकांक्षा उपन्न करते हो ॥। 
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त्रयोदशः श्लोकः 
च्रणतकामद॑ पद्चजाचित घरणिमसण्डनं ध्येयसापदि | 


& जे 4. ्. ९ 
चरणपछुज शन्‍्तम च ते रमण नः स्तनेष्चपंयाधिहन ॥१३॥ 
पदच्छेद--..  प्रणत कामदस्‌ पद्मज अचितस्‌ धरणि मण्डनस्‌ ध्येयम्‌ आपदि । 
चरण पड्ध/जम्‌ शन्तमम्‌ चते रमण नः स्तनेष्ठु अपेंय आधिहन ।। 


शब्दार्थ-- 

प्रणत १. शरणागत भक्तों की चरणपड्जमस्‌ २. आपके चरण कमल 

कामदस्‌ ४. अभिलाषा पूर्ण करने वाले शब्तममू ११. परमकल्याणमय 

पद्मजाचितम्‌ १. लक्ष्मी जी द्वारा सेवित च्तें १२. अपने उन्हीं चरणों को 

धरणि ७. पृथ्वी के रमण 4. हैं प्रियतम ! 

मण्डनम्‌ ८. अलद्धूरण स्वरूप हैं नः स्तनेषु १३. तुम हमारे वक्ष: स्थल पर 
ध्येयम्‌ ६. चिन्तन करने योग्य तथा अर्पय १४. स्थापित करों 

आपदि । ५. आपत्ति के समय आधिहन्‌ ॥। १०. मन की व्यथा को नष्ट करनेवाले 


ण्लोकार्थ--लक्ष्मी जी द्वारा सेवित आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की अभिलाबा पूर्ण करने वाले 
आपत्ति के समय चन्तन करने थोग्य तथा पृथ्वी के अलच्ट[रण स्वरूप हैं । हैं प्रियतम ! भन्न की व्यथा 
को नष्ट करने वाले परमकल्याणमय अपने उन्हीं चरणों को तुम हमारे वक्ष: स्थल पर स्थापित करो | 


चतुदंशः श्लोक+ 
सुरतवधन शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्वितम्‌ । 


इतररागविस्मारणं नणां वितर वीर नस्तेष्धराग्डतम्‌ ॥१४॥ 
पदच्छेद--. सुरत वर्धनम्‌ शोक नाशनम्‌ स्वरित वेणुना सुध्ठु चुम्बितस्‌ । 
इतरराग विस्मारणम्‌ नणाम्‌ वितर वीर नः ते अधर अमृतम्‌ ।। 


शब्दार्थ -- 

सुरत २. मिलन की आकांक्षा को इतरराग १०. अन्य सांसारिक आसक्तियों को 
बधनम्‌ रे. बढ़ाने वाला विस्मारणम ११. विस्मृत कराने वाला: 

शोक ४. शोक-सन्ताप को नृणाम्‌ 5. मनुष्यों में 

नाशनस्‌ ५. नष्ट करने वाला कितिर १४. पिलाइये 

स्वरित ६. गाने वालो वीर १. हे वीर शिरोमणि ! 

वेणना सुष्ठ_ ७, बांसुरो के द्वारा भली-भाँति नः ते १२. हमें आप अपना वही 
चुम्बितम्‌ू। ८५. चुम्बित तथा अधर अप्ृतम्‌ ।। १३. अधररूपी अमृत... 







श्लोकार्थ--हे वीर शिरोमणि ! मिलन की आकांक्षा को बढ़ाने वाला, शोक-सन्ताप को नष्ट करने “य हर 
वाला, गाने वालो बाँसुरी के द्वारा भलो-भाँति चुम्बित तथा मनुष्यों में अन्यसांसारिक आसक्तियों को... 
विस्मृत कराने वाला, हमें आप अपना वही अधररूपी अमृतपिलाइये ।। द ०33 अं 
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पञ्चदशः श्लोकः 
अटति यद्‌ भवानह्नि कानन॑ जअटियगायते त्वासपश्यताम्‌ | 


ऋटिलकुन्तल श्रीछुख च ते जड उदीक्षतां पत्मकृदू दशाम्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद---.. अटत्ति यत्‌ भवान्‌ अद्लिकाननम्‌ त्रुटि: युगायते त्वाम्‌ अपश्यताम्‌ । 


कुटिल कुन्तलम्‌ श्री सुखम्‌ च ते जडःउदीक्षताम्‌ पक्ष्मकृंत्‌ दुशाम्‌ ॥। 
शब्दार्थ--- 
अठति ३. विचरण करते हैं तो कुटिलकुन्तलम्‌ दे. धैँघराली अलकों से 
यत्‌भवानू १. आप जो श्रीमुखणू १०. सुशोभित मुख 
अर्लिकाननस्‌ २. दिल में वन में चते ८५. और अथवा 
त्रुटि ६. हमें एक क्षण जड १४. हमें मूर्ख लगता है 
युगायते ७. युग के समान हो जाता है. उदीक्षताम्‌ ११. देखते हुए 
त्वाम्‌ ०७. आपको पक्ष्मकुंत १३. पलकों को 
अपश्यताम्‌ । ४५. देखे बिना दशास ।। १२. नेत्रों को 


एलोकार्थ--जो आप दिन में वन में विचरण करते हैं। तो आपको देखे बिना हमें एक क्षण युग के 


मु 
९३ > 
समान हो जाता है । अथवा घुँघराली अलकों से सुशोभित मुख देखते हुए नेत्रों की पलकों को 
बनाने वाला (ब्रह्मा) हमें म्ख लगता है !। : 


पोडशः श्लोकः 
पतिखुतान्वयश्नात॒बान्धवानतिविलडःघन्थ तेःन्त्यच्युतागताः । 


गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः क्वितव योषितः करत्यजेलन्निशि ॥१६॥ 
पदच्छेद--. पत्ति सुत अन्वय अआतृ बान्धवान्‌ अति विलड्घ्य ते अन्ति अच्यचुत आगताः । 


गति विदः तव उदगीत मोहिताः कितव योषितः कस्त्यजेत्‌ु निशि॥॥ 
शब्दार्थ-- 
प्रतिसुत॒ २. हंम अवने पति पुत्र गतिविदः ८. गति समझ कर 
अन्वथः ४. कुल परिवार का तवउद्गीत्‌ू 5. हम आपकी मधुर गान को 
अआतुबान्धवान्‌ ३. भाई-बन्धु और मोहिताः १०. मोहित हैं 
अतिविलइःध्य ५. त्याग करके कितवः ११. है कपटी ! ऐसी 
ते अन्ति ६. तुम्हारे पास योंषित: १३. युवतियों को 
अच्चुत १. है श्याम सुन्दर ! कस्त्यजेत्‌ १४. तुम्हारे बिना कौन छोड़ सकता है 


आगताः: । ७. आययो हैं निशि॥ १२. रात्रिके समय 
श्लोकार्थ-हे श्याम सुन्दर ! हम अपने पति, पुत्र, भाई, बन्धु और कुल-परिवार का त्याग करके 
तुम्हारे पात्त आयी हैं । हम आपकी मधुर गान की गति समझ कर मोहित हैं । हे कपटी ! ऐश्ती रात्रि 


के समय युवतियों को तुम्हारे बिना कौन छोड़ सकता है ।। 


अं० ३१ ] 








रहसि संबिदं हच्छुयोदयय प्रहसितानन प्रेसवीक्षणम्‌ | 

बृहदुरः श्ियो वी हुरतिस्णहा खुचछ्यते सनः ॥१ 
पदच्छेद--. रहसि संविदम्‌ हुलछप उददम प्रहसि' न सित ३ 

बृहुत उरः: शियः वीक्ष्य धाप्र ते 


++<६->- «>>. 


डर ४-४ 
ही. प्र छः हु थी है कद है 
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हा 
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शब्दार्थ-- :53+२ मं 
रहसि १. एकान्त में वृहत्‌ उरः १ 
संविदम्‌ २. मिलन की आकांक्षा सक्रिय: 5. 
हृच्छप ३. और प्रेमभाव को बीक्ष्य ._ ह 
उदयम्‌ ४ जगाने वाली बाते करते थे धाप्र ते 
प्रहसित ६ हंसते हुये 

आननम्‌ ७. मुखारविन्द तथा मुह्यते 
प्रमवीक्षणम्‌ । ५. प्रेम भरी चितवन और मसः ॥॥ १ 
एलोकार्थ--एकान्‍्त में मिलन को इच्छा और प्रेम भाव को जगाने 
चितवन और हँसते हुये मुखा रविन्द तथा लक्ष्मी जी का निवास 


७ 


देखकर हमारे मन में बार-बार लालसा बढ़ रही है । और रू ्ि 


बजवनौकसां व्यक्तिरज् ते बजिनह 
त्यज मनाक्‌ च नरत्वत्स्प्टहत्सनां स्वजना जे 
पदच्छेद-. ब्रज वनौकसाम्‌ व्यक्ति: अद्भ लहुन् 
त्यज सनाक्‌ चर नः त्वत्‌ स्पृहा 






प्यारे ध् (5 च्दः < डा हि 
ह २५।*+ ४] ( तुम्हे 5 सप्ृह्ा भ त्घ 
५ # 5 कप 7 5? ७ 


गे ट! 


४ जा 
३ क 
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अय +क 


आर खसंजाम ४2 १३. राग 


8.५५ जे 


कननमथ ४... 


| तुम्हारो यह अभिव्य 


है 
बाण बी 


.. से भर रहा है। अतः थ 


इछ८ ] आीमद्भागवते 


सा. सम मान ला मान न पा. सम. +_म+ न ++ 8 +ब- - समन. _-...3आ+--<ब.-+-< २3५4-3० -+ 3 आओ नकल बनकर कील शक शक न कक 
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यत्ते खुजातचरणास्थुरूह स्तनेषु भीताः शने! प्रियद्धीसहि ककशेषु । 
तेनावट्वीसटसि तदू व्यथते न किंस्वित्‌ कूर्पांदिभिश्न मति धी भबदायुषां नः॥१६॥ 


पदच्छेद--- यत्‌ ते सुजात चरण अम्बुरुहम्‌ स्ततेषु, 


भीता: शर्नेंः प्रिय व्धीमहि ककशेषणु । 


तेन अटवीम्‌ अटसि तत्‌ व्यथते स किस्वित्‌, 
कप आदिशलिः ध्रामति धीः: भवत्‌ आयुष(म्‌ नः ।। 


शब्दार्थ-- 

यत्‌ २. क्योंकि तेन १३. 
ते ३. तुम्हारे अटवीस्‌ १५. 
सुजात ६. सुकुमार हैं अठ्सि १६. 
चरण ४ रण 5 तत्‌ १२. 
अम्बुसहस्‌ ५. कमल से भी व्यथते १७. 
स्तनेषु ८५. स्तनों पर नकिस्वितू. १५. 
भोता: ११. डर रहो हैं कप आदिभिः १४. 
शने: 5. उन्हें धीरे-धीरे अमति २०. 
प्रिय १. है प्राण प्यारे ! एयामसुन्दर धीः १६. 
दधीमहि.. १०. रखते हुये भी भवत्‌ २२. 
ककंशेषु । ७. हम अपने कठोर आयु्ाम्‌ नः ॥॥२१. 


उन्हीं कोमल चरणों से तुम 
वन में 

विचरण करते हो तो 

तब 

हमारा मन व्यथित 

क्यों नहीं होगा हमारी 
कड्धूड़ पत्थर आदि से युक्त 
भ्रमित हो रही हैं क्‍योंकि 
बुद्धि भी 

आपके लिये ही है 

हमारा जीवन तो 


पलोकार्थ--हें प्राणप्यारे ! श्यामसुन्दर ! क्योंकि तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। हम अपने 
कठोर स्तनों पर उन्हें धीरे-धीरे रखते हुये भो डर रही हैं । तब उन्हीं कोमल चरणों से तम कड्ूडड़ 
पत्थर आदि से युक्त वन में विचरण करते हो । तो हम।रा मन व्यथित क्‍यों नहीं होगा । हमारी बुद्धि 


म्रमित हो रही है। क्योंकि हमारा जीवन तो आपके लिये हो है ॥। 


श्रीसद्भागवते महापुराणे पारमहंंस्यां संहितायां दशमस्कन्ध पूर्वार्ध रासक़ोडापां 
गोपीगीत नाम एकरत्रिश: अध्याय: ॥।३१॥। 


